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+. श्री प्रसुल श्रीवास्तव , 

भीमाश क (निवारक ) निरीदक . 
मालसाद । 


वित्त मंत्रालय 

( गजस्व विभाग ) 
नई दिल्ली. 15 अगस्त, 18RK 

अधिनमा 
कर, पं . 12/ 20/ 88- सी .म . ( स.नि. ).- -. राष्ट्रपति यो स्वातादिवस 
1988 के नृपयसर पर निम्नलिखित प्रधिकारियों को उनके नाम पनी 
जान जोखिम में पल भी गई विशिष्ट मराहनीय सेवाओं के लिए 
प्रमस्ति - प्रमाण-प पान से हैं :- -- 

1. श्री गार . जे . मनोहर , 

अपर मोमाशुल्फ समाहतो , 

मंगल। 
2. श्री जी . बी . ओमी , 

मीमा शुल्क निरोक्ष , फराएर 

मंगलौर । 
3 श्री पाई . एन . पाध्याय, 

गीमाशुल्पा (निवारक ) निरीम , 
बाग्नमाद 


जिन सेवाओं के लिए प्रभाष-पान किया गया है उनका योग । 
श्री पार. जे. मनोहर और श्री जी . मी . जोशी : 

इन दोनी अधिकारियों ने नपर-दिसंबर, 1937 में उन्हें प्रास 
एक पालना को कार्यान्वित करने के लिए मागे जोखिम उठाते हुए सन 
नार नार में पांच महीने तक काम किया। इनके प्रयासों के फलस्वरूप , 
मशील , 1988 को नाटक में फूपरापुर : समुद-तट से दूर, 12 पैकेट 
पकड़े गए जिनमें 10. 4 करोष स्पा भूल्य के बम -नग मारे में विदेशी मूल के 
1740 स्वर्ण-बिस्फूट थे । उन माट व्यक्तियों को भी जो निषिद्ध माल को 
चोरी-छिपे एक जलपान से मार रहे थे .मसापूर्वक कर लिया गया । 


श्री पाई. एल. उपाध्याय और श्री अनुन श्रीवास्तव , 
मोमारूक (निवारक ) निरीक्षक, वालसाव । 
___ो पाई. एन. उपाध्याय और श्री प्रभुः श्रीवास्तव प्रतिकूल मौर 

गब मौसम की पूर्व-भूपना के बागपूर भो 5 से 3 नवंबर, 1987 तक 
विभागीय जलपान में गत लगा रहे थे और उन्होंने 9 नवंबर, 1987 
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4 , Shri Atul Srivastav, 

Inspector of Customs (Preventive ), 
VALSAD 


की प्रातः उम्परय समुद्रतट से दूर समुद्र में एक जलमान की संदिग्ध 
गतिविधि को देखा । उस संदिग्ध जलयान का पीछा किया गया और भारी 
मोधिम उठाने के पश्चात् ये अधिकारी गहरे समुद्र में उक्त संदिग्ध जलयान 
पर सवार हो गए भीर पांच तस्करों और अलयान के टिंग्रेस को घर 
HTT TT 75 FTC FTC 48T # förfra T rofeu oft fafari 

इस प्रकार, उपर्युक्त चारों अधिकारियों में अपनी जान जोखिम में 
गलकर भवम्य साहस , दृढनिश्चय और कर्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया है । 

मी० बी० कुमार, अपर सचिव 


Statement of services for which the Certificates 

been awardod . 


bave 


Shri R , I. Manohar and Shri G , B . Joshi. 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Reveque ) 
New Delhi, the 15th August, 1988 

NOTIFICATION 


The two Officers worked continuously for four to fivg 
months exposing themselves to considerable risk in working 
out an intelligence received by them in November December, 
1987. Their efforts resulted in a seizure of 12 packages con 
taining 2740 gold biscuits of foreign origin of 10 tolas each 
worth Rs. 10 . 4 crores on 7th April, 1988 off the coast of 
Coondapur in Karnataka, 8 persons involved in the clandestino 
lending of the contraband from a vessel were also succos9 
fully vabbed. 


Shri I, L . Upadhyay and Shri Atul Srivastava , Inspectors of 

Customs (Proventive ) , Valsad 


F . No. 712 / 20 /88 -Cus (AS ), — The President is pleased , on 
the occasion of Independence Day, 1988 to award Apprecia 
tion Certificates to the undermentioned Officers of the Cus 
tomy and Central Excise Department for cxceptionally meri 
torious service rendered by them when undertaking task evon 
at the risk of their lives : 


Shri I. L . Upadhyay and Shri Atul Srivastava who were 
out on patrol duty in the departmontal vessel from Sth to 
8th November , 1987 despite forecast of unfavourable and 
fough weather , poserved suspicious movement of one vessel 
on the sea off Umbergaon coast during the early hours of 
8th November, 1987. The suspect vessel was chased and after 
taking considerable risk , these Officers boarded the suspect 
vessci on the high scas and over - powered five smugglers and 
the tindol of the vooxcl and also seized contraband goods worth 
Rs . 75 lakhs. 


1. Shri R . J. Manohar, 

Additional Collector of Customs, 

MANGALORE 
2 . Shri G . B . Joshi, 

Inspector of Custone, 
Coondapur, 

MANGALORE 
3. Shri I. L . Upadhyay , 

Inspector of Customs (Preventive ), 
VALSAD 


Thus , the above mentioned four officers have displayed 
exemplary courago , determination and devetion to duty at 
gravo rink to their lives . 


B . V . KUMAR , Addl. Secy . 
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